222 न ८६. 
/५ , कर $ (| हे 
९(१९ 2 न हक (४ ट 
बदन | 
इ । 


# शीहरिः # 
रे डे प्‌ 
चघदरसंन्ता५ ॥ 
. <हस्चदिसि८ ७१85३ 
अगया अब घोर कलियग, घम्मे को सनन्‍्ताप है 
पण्य का अंकुर मिटा, विकसित जहां तहां पाप है ॥ 
नास तो सत्याथ है, और उससे सिथ्यालाप हे । 
हाय ! विद्वानों ने सो, स्वीकारकी चुप चाप हे ॥९॥ 
पूल ऋषि सुनियों ने जो कुछ, घम्म का निरंय किया. 
कलछ्तियगक्के ख्ज्ों ने उसे, म्रिथ्या ही सिथ्या कहदियणा, 
सत्यकी 'विघ्दंस करके, कया खलोंने रण लिया । ' 
जिसने बढायां असतको, दिरकाल वहफिरनहहिंजियारा। 
सृष्टि के सारस्स में, श्क्मा हुए विर्यात है। 
मंत्र ब्राह्मण उपनिषपत्‌, इतिहरस से रह बात है ॥ 
अभि बाय की कथा, स्वासी जो क्ता उत्पाव है। 
अज्ञता उसको है इस्में, या कोई यह घात है ॥ ३॥ 
एक स्त्री की लिखा, दुश जद से दाश्ना . नियोग । 
गंभिंणी भी पर परुण से, चाहे तो भोग थे भोग ॥ 
7 3 बेदद्वार्मकाश देखे। । 





(.४ ) 
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हो पति परदेश में, पत्नो कर आरों से सोग। 
स्वामीजी की ब॒ुहिपर, रोयें न क्‍यीं विद्वानु छोग ॥४॥ 
द्ोम करना मांस से, देखो लिखः सत्याथ में । 


अर गोवच की लिखी है, आजा सत्याथे में ॥ 
सांस भक्षणकी भी पुष्टि है हृथा सत्याधे में । 


देखले अपने गरु की, अज़ता सत्याथें सें ॥ ४ ।! 

सांस सोजन की हो एप्टि, है प्वाल कलि का प्रताप । 
लोप है सत्कस्म का, और प्रकट. हे सबंन्न पाप ॥ 
सज्जनों के हृद्य में. अष्टमहर है येही ताप ६* 

ऊऋायये कहलाकर करें हैं, घम्म का क्‍यों नाश आप ॥६॥ 
रूघ मनुज सब देश से, स्त्री ग्रहणका है विचार । 

वश संकर हीगया, बजित नहीं भंगी घसार ॥ 

ऐसे उपदेशों से बतलाशी, तो क्या होगा सुघार | 
दास्य वैदिक घस्में का तससने किया है सब प्रकार ॥आ॥ 
ध्राध चन थी से रुूतकका, लिखते हैं बह दाह करने । 


४ ऋंग्वेदादि भाप्यलूमिका पृष्ठ २१४ दुसरे खत्यार्थ० का 
पृष्ठ ११६-१२० देखो । ५ पहले सत्याथका पृष्ठ ४५ तथा ध्रृष्ठ 
२०३-३०२ ! ६ समाज का एक दल पुष्टि करता है । ७ दूसरे 
रत्यार्थ० का पृ० ६७ देखों० ६ :... ....... +« 


पड 


( ४) 


ओरर नहीं तो छहालना, सरदे का है जंगल में घस्से। * का है जंगल में चस्से। 
सील कठते यायंगे, हा ! काय्ंयोक्ता सांस चस्से । 
वहिसानों को तो ऐसः), कहने से खाती है शस्से ॥पा। 
. भस्म को सुरदें को बाग़, और खेत में डलवाइये । 
खात साता झौर पिताके, पिंड का वनवाइये ॥ 

घेद में यह कहां लिखा है, हमको सी बतलाइये । 

जो नहीं पाते तो अपने, मनसें ही शरमाइये 0 ७ ॥ 
वेद्‌ के अतिरिक्त पुत्तक, सत्य जो नहीं जानते । 

तो दिखादें वेद में, हमको जो हैं वे सान्‍ंते ॥ 

सत्य तो यह है'कि जो, नहीं सत्‌ असत्‌ पहिचानते ५ 
घम्से के विपरोत सबसे, यद्व हैं ने ठाचते ॥ १९० 0 

वेद में हैं किस. जगह, दिखलाये सोलह संस्कार | 
सिद्दकर सम्यक्‌ उन्हें, तूने लिखा है जिस मकार ॥ 
संहिताओओं हो से कर, वलियेश्व सनध्या का विचार । 

. सत्य की जय है सदा, झूठे की है सर्वत्र हार ॥ ११४ 

८ पहदिली संस्कार विधि पृ० १७१५ 


६ पहिली संरूफार विधि पृष्ठ १५० 
१० दयानन्दू जी ने केचल चार शाखाओं को वेद माना है . 


हों में अपने सब मन्तत्यों को दिखावें। 


+- ( ६ ) 


नास जिस कन्‍्यर कर हो, पवेत नदी या दृक्त पर । 
त्याग उसका क्‍यों लिखा, स्थासी-ने सेरे जुद्धिवर ॥ 
वेद की आज्ञा है ऐसी या है इस में यक्ति तर॥। 
क्या बरईे उसमे आड़े, कहिये तो, कुछ सोचकर। ९२ ॥ 
वेद में जो सर्वे सम्मत हो, तठम्े स्वीकार है। 
तो करान इंजील तक को, वेद्‌ु के अनसार- है 
सत तेरा बस नास्तिकता, का प्रकट सण्डार है। 
जो कोई ऐसा कहे, वह लुढहुका अबत्तार है ९३ ! 
भमिका में है तेरी, वेदोत्पत्ति, का प्रकार । 
फिर कहं! उनको अनादि, बस इसी पंर॑ कर विचार । 
स्वानी जो को बुद्धि पर, छाया था कैसा अल्चकार | 
कुछ विरोध उनको न सूका अज्ञताकी थी ये सार।॥र॥ 
शद के सुत' में जो होते, कंस्से उत्तम वंणें का। 
ओर उत्तस घसणे का झुत, श॒द्र: सं हो वे पढ़ा 7 
उनका हो बदला ये है, सख्समोी को तेरे खझ्ाज्ञा। 
सोचलें सनसें कि आयेगी, जिपत्ति इससे क्‍्यर प ९४ ५ 
१२ दूखरा सत्यार्थ पृष्ठ ८०। १३ दूसरा सत्यार्थ० पृष्ठ 


३८२ | १४ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका पृष्ठ ६,१७॥ १५ दूखरा 
सत्यार्थ० पृष्ठ <६ 4 





(9) 
आचसन कफ पित्तकी, शान्ति को कतलाई वा: 
' सार्जल से नष्ट हो सथ -सींदु और अलस्य का १ 
हो न केशों का पतन, हे इस लिये बन्धन शिर/। 
वाह क्या तेरे गरुने, को दे खड़ल ब्याख्या॥ ९६ 0 
होम का फल वाय शद्धि, झामी ने -तेरे लिखएर 8 

सत्य है उसका कथन, तो नल्‍त्र पढ़ना. हे. दृथा ध 
सोच तो चलिबेश्व का उठदठ्ा उड़ाया उससे दयए। 
लोप सत्कम्मा का वस,करना उसे स्वीकार था ॥ ९७ ६ 
पाप दिन भोगे नहीं हइुटंता, है यह कंहना अशहु३, 
हैं बचन उनके ही ग्रन्थों में, अनेक इस के पिसुठु ॥ 

सत्य के निर्णय की . हो इच्छा, तो कोजे वाक्‌.. युद्ध । 
लेख के क्‍यों देखकर, -सेरे वथा होता है क़रदु ॥'९८ ४ 
पहले सब ग्रन्थों में अपने, मक्ति सुख अत्तय लिखा ः| 
छागया अज्ञान तब, गरने लगे उलदोी . -कथर भ 
घश् अशभ कम्मों' का जिनके, नाश सम्यक हो चकः ॥ 


क्‍यों उल्हें बन्चन में डालेगा, पएनः .गरसात्मा ॥' ९० ॥ 


2 जा. "७ बा. सी. 





कंचन आभयआः पंकज ककललआ वे 


१६ पश्चमहायज्ञचिधि पृष्ठ ६-४-७ तथा दस्रां .संत्यार्थ 
पृष्ठ 3१। १७ दूसरा संत्याथ पृष्ठ ४२ पहला संल्ंा्थ पृष्ठ ४६१ 
५८“दूसरा-सत्यार्थ. पृष्ठ ३२४४ तथां -३७८। १६ मुंक्तिपकाश | देखेर 


( ८०) 





जेलसख़ाना, क्रीर फांसी सम, लिखा मुक्ति को. हा [| 
नास्तिकता इस से बढ़ कर, और वतलाशो है वया भ 
ओ नरक और स्वग से, लोकों को सी नहीं मानता ! , 
अद्यता उसकी छुपाने से, छुपे क्योंकर भला ॥ २० ॥ 
वह दे देसाई को सदृश, जिसने कटवाई शिखा : 
तो शिखा छेंदन की दो, क्यों आपही ने आज्ञा | 
सब के उपबासों के! जब, सत्याथे ने भमूठर कहा । 
क्यों लिखे उपनयन सें, उपवास फिर तू ने बता ॥२९ ॥ 
पद तक को तो नमस्ते का कथन स्वीकार है। 
अर नसः शिव के लिये, कद्दना लुरा आचार है 
स्वामी जी सहाराज का, प्रत्यक्ष वास विचार है। 
बेद के दिपरोत उनका, सर्वेथा व्यवहार है॥ २२१० 
ग्रन्थ भाषा सें हैं जितने, जो हैं सब मिथ्या भला ' 
तो तेरे स्वामी की भाषा, सत्य हो केसे बता ।॥ 
'सत्य तो यह है कि है, सत्याथे रूठा सर्वेधा ' 
हमने उसकी सैकड़ों, तुककी आअशुद्धि दी दिखा॥ २३ ॥ 

२० दूसरा सत्यार्थ पृष्ठ २४१ तथा ५६० । २१ दुसरा 
सत्यार्थ पृष्ठ ७६ तथा ४०८ और पहिलो संरुकार चिघि 
'पछ्ठ ४८ दूसरा सत्यार्थ पृष्ठ ४३४ पहिली संरूक्रारविधि पृष्ठ 
५६ में देखिये । २९२ दूसरा सत्यार्थ पछ्ठ ३७६ यज्ञर्वेद्‌: अध्याय 
,१६। में, नमः शिवाय किला है। २४ हुसरा सत्धार्थ पृष्ठ ७१। 


(९) 

हो ऊसतमिश्ित जी सत, घह सत्यहे ऊब विप समान 
तो त अपने स्थानी कर, सब लेख पअनादरणीय साल ० 
रुसके ग्रन्थों में तके स्वीकार है अनृत निदान । 
छोड दे प्ब सवेधा उनको, जो है त्‌ बड्धिसान्‌ | २४ ॥ 
भ्राठ राजी कहते हैं, निनिदित जो ग्ोाधान में । 
लागया अतज्ञान कैसा, स्वासी जी के जान सें | 
प्र्थ सन के श्लीक का भो जी न आया चयान में । 
फिक्क बता फेसे कहे, उसको भरा विद्ास में ॥ २४ ॥ 
सष्टि के गत शेष वर्षा की जो, झुछ गणनए लिखी । 
दो करोड़ और लाख उनसठ, से ऋधिक है वां कमी ॥ 
वेद की शाखाओं में भी, है अशर्द्धि वेद (४) को । 
स्वामीजी सहाराज की, क्याही विलक्षण लुद्धि थो॥र६7 
वाहरे गणितज्ञ तक को, घन्‍्य कंडेये बार बार । 
दिन लिखे सौ वर्षके जो, तीन लाख और साठहज़ार।॥। 
ठंहिसानो सत्‌ असत्‌ का; कीसिये सम्पक्‌ सिचार । 
स्थामीजी की पत्तकों में, तो अशटद्धि हैं खपार ॥२७१ 

२७ दूसरा सत्याथे पृष्ठ ७२ | २५ पदह्िली खंरूकार विधि 


पृष्ठ १३६। २६ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ, १३-२७ दूसरा 
स त्यार्थ- प्रकाश पृष्ठ ५८७ । २७ दूसरा सत्यार्थ पृष्ठ १७०॥ २७१ 


( ९० ) 
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भागवत में है फहां; एथ्ची को रादस लेगया । 
खीर प्रल्हाद अक्र र की गाई है कछो फथा ॥ 


रोहिणी को भादष्या बलदेव जी को लिखंदिया । 
ऐसे गप्पी के कथन पर हो भला पिद्वरम कया ॥ रे८ || 
घार वेदों में कहां है मन्त्र गायन्नी दता | - 


जो-तू सच्चा हे तो चौथे बेद में मुकको दिखा ॥! 


है नहीं छान्‍्दोग्य में य/ सन -शञ्र लि का -पता । 
रत्र संन्यासी को दे ऐसा कहां ननने- कहा ॥ २७ ॥ - 


बंद ओर वेदांगके पायिहत्य का अभिमान था ॥ 
जाबों की उत्पत्ति लिखी यहां तक्क उन्हें अज्ञान था. ॥ 


स्वासोजी को सत्‌ असतका फहिये कुछ भी धयानथा ४ 


वह तो सप्ध थे उन्हें श्वेत शरीर कृष्ण समान जया॥रे८॥। 
जैनियों. ने द्विप दिया. शंवरको यह सिण्या लिखा 
ओर शिव भन्दिर में है चम्बक की भी मकठीः कथा.॥ 
शरद था जानश्र लि यह कैसा अनत लिख पिया । 

है प्रकट वेदांत से तेरे गुरू की अंज्षता ॥३९॥ 


स्‍२७७>म कक ७०4» कन-क- गयी पपका कै" फट -"> "इनक कब माकपा. ससव-_--मूंकिननानत 


. २५८ दूसरा सत्यार्थ पृष्ठ ३३३ तंथा ३३४ पहला सत्यार्थश्र 
काश प्रष्ठ १०७। २१६ पञ्चमहायश्ञ विधि पृष्ठ २६ फिर पहला ' 
सत्यार्थ पृष्ठ १४७७ और दूसरा संत्यार्थ - पृष्ठ १३५ | ३५ परें० 
सत्यार्थ पूंछ ३४९ ॥ ३४ दूसरा सत्यार्थ ४७ २४८७।३१४॥३६४६ 


पल (.९९) हि, 
जो लिखी एश्कडो को परिधी उसमें भप्री में भप्ये भल है। 
तेरे खासी का कथन सिद्ठान्त के मतिकल है 
घसना सभी क्षा जो उससे लिखा निर्सेल है। 

हें बेदज्च उनके ह्रदय से यह घाल हे १-३२ ॥ 

सास.में इयमाज्ञे दादुश श्र ती दिंखलाइये। 

' ब्राह्मणस्य विजानतः किस वेद में हे बताइये ॥ 
हैं प्रते इत्यादि कहां ऋग्वेद में समफाइये। 
सेरे सन्‍्मख बात कूठी सलकर न बनाइये ॥ ३३ ॥ ' 
भागवत की है नहों. हेसाद्रि में कुछ भी कथा | 
देखकर उस ग्रन्थ को संदेह त्‌ अपना मिटा ॥ 
वोपदेब ऐ ,देव श्लरीजयदेव का खाता नथा 3... ._ 
गद्य में दोनों का हमने लिख दिया पराः प्रता ॥ ३४ ॥ 





३२ दूस॑रा सत्या्थ पृष्ठ ४६० देखो । सिद्धान्त शिरोमणि- 
योलाध्याय दूसरः सत्यार्थ पृष्ठ २२८ . सिद्धान्तें शिरोमणि गो 
लाध्यायमें ( भरचला सखमावतः ) लिखा है भथवचेदर्मे थ था 
पृथ्वी ऐसी श्रति है.॥ ४ 
३४ पहली संसुकारधिधि पृष्ठ ३२ दूसरा सत्यार्थ पृष्ठ १२६ 
पहली संस्कारविधि पृष्ठ ३९.। ३४ दूसरा सत्याथे पृ० ३३५ 


(९१९३ ) 

पंचविंशे श्लोक सश्र॒त के शरोरस्पांन में । 

लिखते हैं स्वामी जी कहिये ज्ञान या अज्ञान सें ॥ 
किस लिये फला फिरे है तू छथए अभिमान सें । 
आके मेरे सामने कर बात झुछ सदान में-॥ ३४ ॥ 
दूध थी बकरे का स्वासो ने जो तेरे लिख दिया, ५. 
सृष्टि ऋम विपरीत कहिये यह कथन केसा किया 0 
ऐसे अज्ञानी का होकर शिष्य क्‍यों अपयश लिया । 
छाग का थी दूध किसने जगत्‌ सें खाया पिया ॥ हे६ ॥ 
स्वामी जी को भांग पोने का बहुत शम्यास था| ' 
सनमसें जो-अपया लिखा कप सत्‌ असते का पास था ४ 
क्या उन्हें सहुर्म का करना कहों उपहास था ! 

स्थात्‌ कलि महाराज का उनके हृदय में वास था ॥३आ। 
चघस गये स्वामी जी जिसमें है वह नंदीगण जहां ' 
,सत्‌ असत्‌ का उनके निर्णय घलके शव करलेो वहां ' 

है बड़ आश्चय हम की बस यही मितन्नो यहां। ' 

“३५ दूसरा सत्यार्थ प० ४६ श 


६ यज्ञुवंद भाष्य अध्याय २१५ मन्त्र ४३ के पदाथे में । 
३७ देखों दयानन्दूज्ञी जीवनच रिचत्र दलपतराय रूत पृष्ठ५८ 
. से ६० तक | 


( रे) 
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ती प्रापाण की में पोल ऐसा है कहां ॥ ३५ ॥ 
रीद ने खाने की स्वानी जी के मंह खोला था जब । 
खाये थे टो फ्रोण से उनके सहायक वन में तब ॥ , , 
थे रसभद था असम्भव फोई बतलाये तो शब ॥ 
जलत्नलो गण्पाप्ंक स्वामी को बाते गण्प सब ॥ा ३७ 0 
मूर्ती पूजक के आदर का तनिरादर कर दिया। 
वर्ष पेंतालीस तक वह अल से किसके जिया ॥ 
जिनकी गोवथ करते देखा उनसे हो सीधा 'लिया। 
तद्दी कह स्वामी ने तेरे काम यह केसा किया॥। ४० 
नास में उत्त के दया थी ओर दया से हीच था। 
नास को संन्यास था आर घन में सन लवलीनद था | 
नास का वदिक था पर वह वेद के सन अधीन था । 
सत्यका निर्णशेय न था सत उसका देरह तौन था ॥४९॥ 
दे मेरी बातों का उत्तर जिस को सुर अभिसान हो | 
दूर जिस से स्थासी जी नहाराज का श्ज्ञान हो ५ 
लोड दें फूठ गुरू को जो कि तुहिसान हो | 
यक्षपात छोर हठ दराग्रहपर न जिसका, ध्यान हो॥४२॥ 
४८ उक्त जीवन चरित्र पृष्ठ ६० ह 


३६ उक्त जीवनचरित्र पुष्ठ ६१-६२ 
४० उक्त जीवनचरित्र पृष्ठ ६५ तथ्रा ३४-४८ ,, 


रैँ 


( ९४) 


हुठ दरासह छोड़कर सहुसे ही में प्रोति कर । 

प्रीति कर सगवान से शिष्टों की अपने रोति कर | 
रीति कर सच्छास्र को प्रतिकूल से तू भोति कर । 
भीति कर ऋन्‍्यायसे तनसनसे निशि दिन नो तिकर ॥४३॥ 
बस जगजन्ाय अब शरण परसात्सा को जोजिये | 

रात दिन तन सन से अपने छयाल उसकर कीजिये ॥ 
है सहा विष असत्‌ उस को दर से तजदीजिये । 

सत्य रूपी असतही को प्रीतिपू्वेक पीजिये। ,४४ ।इति _ 


अधथ बेटसारशिवस्तवप्रारंभ: 
आगरा शाय चलसमः । पशनां पति ,पपनाएं परेश 


ग्जेंदृस्प कृत्ति दसाज वरेगयम्‌ । जठाज़ूट सध्ये स्फरद्ा- 
भगवारि महादेवमे् स्सरानि स्मरासि ॥९ सहेशं सरेश 
सुराशतिनाश विसु विश्वना् विभ्त्यंगभूषस्‌ । 'विरू- 
पाक्षसिंहुकवद्धिजिनेत् सदानंदसोड़े प्र पह्मचवक्त्रम्‌ ४२॥ 
गिसेश गणेश गले नोलदरों गर्नेद्राघिरू गणातोतरूपस्‌ 
सर्द भास्व भससतना भवितांग सवानी कलअंभजे पं चवक्त्रम्‌ 
॥ ३ ॥ शिवाकांत शुभो शशांकाथभौले सहेशान शलिज्ञ- 
टाजूटघारिनू । त्वम्ेकी -जगह्दयापको 'विशवरूप प्रसोद 
प्रसोद हभी पूर्णेरुप ॥ ४.॥ परएत्सानसेकं जगही जमाद 





4१००” "रकार न पुर जारी भा ५आम पह  पिकक "परम च्योक 


( ९४ ) 


७. $... . ७ भू, अनार बीए, के... थे 2 कल क पक भकााओ -आ न 2 चऐ २७ अक ९७५ ७8.७“, मो सका ग्य, कान २३ “अका” पा पका कमी पेन ५4३१९ आ०० ९ धन मपकतक, 00009... चंच व्यामेदक वाहन“ प७ ंक। 20, जयशंकर नस अं जप जिलन्‍ी कतनमण 


निरीह निराक्षारमोंकारवेद्रस्‌ । यतो जायते पाल्यत्ते 
ये चिंघ्र तरीश चजे लीयते यन्र विश्वम्‌ ॥श। न भ- 
सि् चापो न वहिले वायने चाफाशसास्ते भर द्वान 
निद्रा ' न ग्रीप्यो नजीतंसद्देशो नवेषो न यस्‍्यास्ति 
मर्तिखिमातिं तसीडे ॥ ६ ॥ अर शाचर्त कारण कारणा- 
सां शिर्व॑ केवल भासवा सासकानाम्‌ | तुरोय॑ तमः पार- 
सा्य॑तहीन अपये पर पावर हू तहीनस्‌ ॥ 9 ॥ नमस्ते 
नमस्ते दिभी विश्वम्त नमस्ते समरते चेंदानंदसूस। 
मसस्ते समसस्‍्ते तपीयोगगस्य चससस्‍्तें नमस्ते श्रु तिज्ञाना 
गरुय ॥ ८ ॥ म्रभी शलपाणेविभोविश्रनाथ नहादेद शंसी 
सरेश जिनेह । शिवाकांत शांत स्मरादेपुरारे त्थद्न्‍यो 
वश्ययी न सानयो नल गणएयः ॥ ४ ॥-शंभो सहेश कऋरुणा- 
सयशलपाण गौरीपते पशपत्ते पशुधाशनाशिनू ! का- 
शीपते करुणया जवदेतदेकस्त्व हंसि पासि 'िद्धासि 
भहेश्वरोपुसि ॥९०॥ त्वत्तो जगद्भुव्तेदृव भव स्मरारे त्वस्थे- 
व घिछ्ठलि जगब्मड विश्वनाथ । त्वण्येव गच्छांते लख॑ | 
जगदेतदीश 'लिंगात्मके हरचराचरविश्वरूुध पेन॥९ 
इतिश्रीसंच्छेकराचायेविर चेसंबेद्सारशित्रलो जे संपूर्णर 


प्रह्मग्रेस इटावा की पुस्तकों का संक्षिप्त 
सुचीपन्न । 


याज्ञवरुक्यस्छूति झा० टी० । 

. श्रीयत पं० भीससेन जी शर्सों ने इन ९८ स्वृतियों 
पर अपू्े साष्य किया-है ऐसी पुस्तक प्रत्येक सनातन 
धर्मों तलम्बी की रखना चाहियें.।,सू्‌० ३) 

अछ्टादश . स्मृति मा० टी० । 
गीताका 'हिल्दीमें इससे अच्छा और भाष्य नहीं 
है, इसमें झज्वय अथेभावा् शह्ला समाधान, हृष्ानत 
टिप्पणियां शअरदि उब कुछ वत्त सान है। सू० २| | 
सगवलुगीता भा० टो० । 
सरकारी अदालतों से दाय भाग आदि सम्बन्धी 
मुकहरसोंका फैसला इसी से किया जाता ,है अपूर् 


भसाष्य है स्ु० ९) 
नोट-इन पस्तकों के सिदाय सनातनधथर्मोपयोगी 


धर आाथसतखरण्डन विषयक नाना प्रकार की प॒स्तक 
जे हंमारे हे सिलती हैं )का 'टिकट सेज बड़ा सूची पत्र ' 


पंता-मेलेजर ब्रह्ममंस-इंटावा 


